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HARYANA GOVI GAZ.,MAY 26, 1987 (JYST . 5, 1909 SAKA ) 


[ PARTI 


सं ० मो ० वि ० भिवानी/ 19-87/12662 - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि ( 1) प्रबन्धक -निदेशक , दी 
हरियाणा स्टेट कडरेशन माफ मन्ज मरज कोप . होलसेल स्टोर्ज मि ०, चण्डीगढ़, ( 2) डिस्ट्रिक्ट मैनेजर , कन्फैड एरिया, जीन्द के 
श्रमिक श्री सतबीर सिंह , अकाऊंटस कलर्क, पुत्र श्री रंगो राम, निवासी गांव शाहपुर, तहसील व जिला जीन्द तथा उसके प्रवन्धको 
के मध्य इस में इसके बाद लिखित मामले में कोई मौद्योगिक विवाद है । 

मौर चूकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इस लिए , पब , मोयोगिक विवाद अधिनियम , 1947 को धारा 10 को उप -धारा ( 1) के खण्ड ( ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 3( 44 ) -84-3-श्रम, दिनांक 18 अप्रैल , 1984 

द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, मम्बाला को विवादग्रस्त या उससे सम्बधित नीच लिखा मामला 
न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास बने हेतु निर्दिष्ट करते हैं जोकि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या 
विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या था सतबार सिंह, मकाऊंटस कलकं को सेवामों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत 

का हकदार है ? 

सं ० मा ० वि ०/ रोहतक 43-87/ 12680--- वृकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि म० एलाईड पोल ( इण्डिया ) लि ., 
239, मोडरन इण्डस्ट्रायल ईस्टेट , बहादुरगढ़ -124507, के धमिक श्री शिव शकर मार्फत श्री पार ० एस० दहिया , लवर यूनियन 
टक आफिस , राहतक रोड, बहादुरगड़ तथा उसके प्रबन्धको के बीच इसमे इसके बाद लिखित मामलं में कोई माद्यागिक विवाद है 

मौर चूकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए , भव, प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 को उपधारा ( 1) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा क राज्यपाल इसक द्वारा सरकारी अधिसूचना स ० ५641-1- श्रम -78/ 32573, दिनाक 
6 नवम्बर, 1970 के साथ गाठत सरकारी माधनियम की धारा 7 क मधान गाठत श्रम न्यायालय , राहतक का विवादग्रस्त था 
उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नाचे लिखा मामला न्यायनिर्णय एव पचाय वान मास देने हत नदिष्ट करते है 
बोकि उक्त प्रबन्धका तपा श्रमिक के वान या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत मथवा सम्बन्धित मामला है: 

क्या श्री शिव शंकर की सेवामों का समापन न्यायोचित खथा ठाक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० भोवि०/ रोह/ 36-87/ 12687.-~- कि हरियाणा राज्यपाल को राय है कि म ० ( 1) दा रोहतक अशोका 
थियेटर प्रा . लि ., रोहतक , ( 2) मै ० मार० मार ० इन्टरप्राइजिज , लिसा माफत भारत ट्रेक्टरज , पुराना किला रोड़, राहतक के 
अमिक श्री नारायण दास, वार्ड नं . 17 , मकान नं. 424, गला नं ० 2, खा दास नगर गुरुद्वारं के नजदाक , राहतक तथा 
उसके प्रबन्धको के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोइ मोद्योगिक विवाद है ; 

पौर चूकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है ; 

इसलिए , प्रव, मोद्योगिक विवाद मधिनियम , 1947, की धारा 10 को उपधारा ( 1) क खण्ड (ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा क राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 9641-1 - श्रम -78/32573, दिनाक 6 
नवम्बर, 1970, के साथ गठित सरकारी अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , राहतक, का विवादग्रस्त या 
उससे सुसंगत या उससे सबधित नीचं लिखा मामला.न्यानर्णय एव पंचाट तीन मास में देने हत निर्दिष्ट करते हैं जा कि उक्त 
प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत अथवा संबंधित मामला है : 

क्या श्री नारायण दास को सेवाभों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं ० मोवि ०/पानी/ 18-87/ 12697.-- चूकि हरियाणा के राज्यपाल का राय है कि मं ० शाकम्भराह फिनिशिंग वर्कसा 
देस राज कालोनो, पानीपत के श्रमिक श्री देवी सहाय मार्फत टैक्सटाईल मजदूर संघ , पानापर तथा उसक प्रबन्धकों के मध्य इसमें 
इसके बाद लिखित मामले में 

मामले में कोई मोद्यागिक विवाद है । 
मार कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय इंतु निर्दिष्ट करना बाछनीय समझते 

। इसलिये, मय, मोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं . 3 ( 44) 84-3 - श्रम , दिनांक 18 अप्रैल, 1984 द्वारा उक्त 
मधिसूचना की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, अम्बाला , को विवादग्रस्त या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय एवं पंचाट तीन मास में देने हेतु निविष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त 
मामला है या विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है: 

क्या श्री 

देवी सहाय की सेवा समाप्त की गई है या उसने स्वयं कार्य छोड कर नौकरी से अपना पुर्नग्रहणाधिकार 
(लियन ) खोया है ? इस बिन्दु पर निर्णय के फलस्वरूप प किस राहत का हकदार है ? 


